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गृह मंत्रालय 
अधिसूचना 


नई दिल्ली , 20 नवम्बर, 1984 


का० आ० 887 ( अ ) :-- -केन्द्रीय सरकार की गय है कि मार्वजनिक 
महत्व के एक निश्चित मामले , अर्थात् 31 अक्तूबर, 1984 को श्रीमती 
इन्दिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री, की हत्या की जांच करने के प्रयोजन के 
लिये एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है ; 


( ग ) सुरक्षा प्रणाली पौर व्यवस्था में , जैसी कि विहित है या 

म्यवहार में प्रचलित है, कोई फमियो, जिनसे इस अपराध को 

करना सरल हो गया हो ; 
( प ) अपराध किये जाने के पश्चात् स्वर्गीय प्रधानमंत्री की परिचर्या 

करने , और चिकित्सीय परिचर्या की व्यवस्था करने , के बारे में 
प्रक्रिया और उपायों में , जैसे कि विहित है, या व्यवहार मे 
प्रचलित है, कोई कमिया, और क्या इस तरह की चिकित्मीय 
परिचर्या की व्यवस्था करने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों की 

ओर से इस बाबत फर्सव्य में कोई त्रुटि या मवहेलमा की गई । 
( अ ) क्या इस हत्या का विचार बनाने, इसके लिये तैयारी करने 

पीर इसफी योजना बनाने के लिये एक या अधिक व्यक्ति 
या अभिकरण उत्तरदायी थे और क्या इस संबंध में कोई 

षडयन था , और यदि हां , तो उसका सम्पूर्ण स्वरूप । 
3. प्रायोग ऐसे सुधारार्थ उपायों और कार्रवाइयों की सिफारिग भी 
कर सकेगा जिन्हें ऊपर पैरा 2 के खंड ( घ ) में विनिर्दिष्ट विषयों के 
संबंध में भविष्य में करना आवश्यक हो । 


असः, प्रब , केन्द्रीय सरकार , जांच पायोग अधिनियम , 1952 ( 1952 
फा 60 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत के 
उच्चतम न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश , न्यायमूर्ति श्री एम०पी० 
ठाकर, की अध्यक्षता में एक जांच प्रायोग नियुक्त करती है । 


2. पायोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में जांच करेगा : -- 


( क ) पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का कारण बनने वाली घटनामों का 

क्रम और इससे संबंधित सभी तथ्य ; 


( म ) क्या इस अपराध को रोका जा मकसा था पीर क्या अपराध 

होने के समय सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति और पूर्व प्रधाममंत्री की मुरक्षा के लिये उत्तरदायी 
प्रम्य व्यक्तियों की ओर से इस बारे में उनके कर्तव्य में कोई 
बुटि या अबहेलना की गई ; 


___ 4. प्रायोग अपनी रिपोर्ट , केन्द्रीय सरकार को यथाशीन, किन्तु । 
मास के पश्चात, प्रस्तुत करेगा । 

5. यदि प्रायोग , ठीक समझे तो , यह पैरा 2 में वर्णित विषयों में से 
किसी भी विषय पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उपरोक्त 
सारीख से पहले दे सकेगा । 
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6. बायोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 

(c ) the deficiencies, if any, in the security systenrand 

arrangements 26 prescribed or as operated in practice 
7 बंन्द्र सरकार की या राय है फि , की आने वाली जाच के स्वम् 

which might have facilitated the commission of tho 
मीर मामले यी अन्य परिस्थितियो को ध्यान में रखने हए , अघि आयोग 

Crime ; 
affrey , 1452 ( 1952 97 62 ) 47 ETCF 587 294570T ( 2 ). 

( d ) the deliciencies, if any , in the procedures and measures 
39ETT ( 3 ), BTOTCT ( 4 ) ott 39012 ( 5 ) A 5499 7 

as prescribed , or as operated in practice in attending to , 
पायोग को लागू किये आने चाहिए , और केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 5 

and providing medical attention to the laty Primo 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, मिदेश देनी 

Minister after the commission of crime; and whether 
ft JH aru 13 ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ) To ( 5 ) mi 

there was any lapse or deleliction of duty in tliis regard 
उपबंध प्रायोग को लागू होंगे । 

on the part of individuals responsible for providing 

Such medical attention ; 
• 1/ 1 20 4 7 5 84- HỊ TH ( ft- III) ] 
5 * HT , 17, fara 

(e) whether any person or persons or agencies were res 

ponsible for conceiving , preparing and planning the 

assassination and whether there was any conspiracy 
MINISTRY OF HOME AFTAIRS 

in this behalf and , if so , all its remifications. 
NOTIFICATION 

3 . The Commission may also recoinnend the corrective 
New Delhi, the 20th November, 1984 

remedics and measures that need to be taken for the future 

with respect to the matters specified in clause (d ) of rara 2 
S . O . 867 ( E ).- -Whereas the Central Government is of opi. above . 
nion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for 

4 . The Commission shall submit its report to the Central 
tho purpose ofmaking an inquiry into a definite matter of public 

Government as soon as possible butnot later than 6 months . 
importance , namcly , the assissipatio ) of Smt. Indira Gandhi, 
the lato Prime Minister , on the 11st October, 1984. 

5 . The Commission may , if it deems fit , makc interim re 

ports to the Central Government before the said date on any of 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

themattersmentioned in paragraph 2 . 
Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1992), 
the Central Government hierchy appoints a Commission of 

6 . The headquarters of the Cominission shall be at New 
Inquiry to be presided over by Justice M .P . Thakkar, a sitting 

Pelhi, 
Judge of the Supreme Court of India , 

7 . The Central Government is of opinion that, having regard 
2 . The Commission shall make an inquity with respect to 

to the nature of the inquiry to be made and other circumstances 
the following matters : 

of the case, all the provisions of sub-section (2 ) sub -section (3 ), 

sub -section (4) and sub -section (5) of section 5 of the Commis 
(a ) the sequence of events leading to , and all the facts rela sions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1932), should he made appli 
ting to , the suysination of the late Prime Minister ; 

cable to the said Comipission and the Central Government, in 

exercise of the powers conferreç by sub -section (1) of the said 
(b ) whether the crime could have been averted and whether 

section 5 , hereby directs that all the provisions of the said sub 
there were any fapses or dereliction of duty in this 

sections (2 ), (3), (4 ) and (5) of that section shall apply to the 
tegard on the part of any of the individuals on security Commission . 
daty at the time of the commission of the crime and 
Other lodividuals responsible for the security of the late 

[No . 1/12014 /75/84- IS (D - III)] 
Prime Minister ; 

PREM KUMAR , Home Secretary 
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